नेकी की एहमियत 


कथा एलिजाबैथ फ्राय की 





लेखन: स्पैन्सर जॉनसन एम.डी. 
भाषान्तर: पूवी याज्ञिक कुशवाहा 


नेकी की एहमियत 


कथा एलिजाबैथ फ्राय की 






लेखन: स्पैनन्‍्सर जॉनसन एम.डी. 
भाषान्तर: पूवी याज्ञिक कुशवाहा 


लैनर्ड के. फायरस्टोन को उनकी नेकदिली के लिए समर्पित 





यह कहानी एलिज़ाबैथ फ्राय की है, जो एक बेहद 
रहमदिल इन्सान थीं। यह उनके जीवन की 
घटनाओं पर आधिरित है। उनके बारे में अधिक 
जानकारियाँ अंतिम पृष्ठ पर दी गई हैं। 


एक समय की बात है ... उसे बेहद खुश होना चाहिए था, है ना? पर सच यह था कि वह खुश 


एलिज़ाबैथ नाम की एक नन्‍्ही लड़की थी, जो इंग्लैण्ड में एक नहीं थी। 
शानदार मकान में रहती थी। वह मुलायम गददों पर सोती थी ओर “मुझे लोगों के साथ नेकी बरतना अच्छा लगता है,” वह कहती। 
सुन्दर कपड़े पहनती थी। लज़ीज़ पकवान खाती थी और धूपदार “क्योंकि इससे लोगों को असली खुशी मिलत्रती है।” 
दिनों में अपने भाईयों-बहनों के साथ बाग में खेला करती थी। “काश मैं बाहर जा सकती और उन लोगों से रहमदिल बरताव कर 


पाती जिनके बारे में कोई दूसरा सोचता तक नहीं।” 





इसलिए कई दिन ऐसे भी होते जब एलिज़ाबैथ बेहद उदास हो जाती। हालाँकि एलिज़ाबैथ यह जानती थी कि वह एक काल्पनिक तितली से 


ऐसे ही एक दिन एक तितली उसके बाग में उड़ते हुए आ पहुँची | बतिया रही है, फिर भी एक सहेली के रूप में तितली का खयाल मज़ेदार था। 
एलिज़ाबैथ ने यों नाटक किया मानो तितली उससे बातचीत कर रही हो। “पर यह बताओ कि तुम उदास भल्रा क्यों हो एलिज़ाबैथ,” तितली ने 
“इतनी उदास न हो सुन्दर लड़की,” तितली ने उससे कहा। “में तुम्हारी पूछा। 


मदद करूंगी। में तुम्हारी पक्की सहेली बनूंगी।” > 










“इसलिए क्योंकि मैं ल्रोगों के साथ नेकी नहीं बरत पा रही हूँ क्‍ 

एलिज़ाबैथ ने जवाब दिया। मैं एक बड़े-से घर में रहती हूँ। मैं मुलायम 

गददों पर सोती हूँ और सुन्दर कपड़े पहनती हूँ। सब मुझसे अच्छा बरताव 

करते हैं। पर मैं जानती हूँ कि ऐसे भी तमाम लोग हैं जिनकी परवाह करने 

वाला, जिनसे नेक बरताव करने वाला कोई है ही नहीं। यह बात मुझे दुखी 

करती है।” 
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“में समझ सकती हूँ कि यह बात तुम्हें परेशान करती होगी,” तितली एक फूल पर सुस्ताने ठहरी। “कैद में रहना कैसा लगता है यह 


तितली ने तसल्ली देते हुए कहा। “मैं अभी-अभी न्यूगेट कैदखाने के मैं अच्छे-से जानती हूँ.” तितली उसाँस भरते बोली। “मैं पहले एक इल्ली 
ऊपर से उड़ते हुए यहाँ आई हूँ। वहाँ कैद औरतों को जैसे रहना पड़ता हुआ करती थी और एक कोश में बन्द थी। मैं न तो हिलडुल सकती थी, ना 
है, यह देख मुझे भी बहुत ही दुख हुआ।” ही बाहर निकल सकती थी। एक तरह से में भी कैद में ही थी।” 

“ओहो!” एलिज़ाबैथ बोल उठी। “यह तो भयंकर बात है!” एलिज़ाबैथ ने कहा। पर तब उसे एक बात 


सूझी। “मैं न्‍्यूगेट कैदखाने की औरतों से मित्रने जाऊँगी। हो सकता है में 
उनकी कोई मदद कर सकृ।” 








एलिज़ाबैथ उस शानदार मकान की ओर दोड़ी जहाँ वह रहती थी। 


वह जानती थी कि कैदखाने में बन्द ओरतों के पास सुन्दर पोशाके नहीं 
होंगी। “मैं अपने कपड़े बदल लेती हूँ,” उसने खुद से कहा। “मैं उन्हें यह याद 
दिलाना नहीं चाहती कि उनके पास सुन्दर कपड़े नहीं हैं। क्योंकि इससे तो वे 
और दुखी हो जाएंगी।” 








उसने सुरमई रंग की एक सादी पोशाक पहनी और सिर पर एक 
सादी सफेद टोपी। 

“मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी.” तितली ने पेशकश की, “पर उस 
सूरत में नहीं कि मुझे भी अपने कपड़े बदलने पडें।” 

एलिज़ाबैथ हंस पड़ी। यह तो सब जानते ही हैं कि तितली अपने 
कपड़े बदल ही नहीं सकती। 








एलिज़ाबैथ ने तब अपने पिता को बताया कि वह न्यूगेट कारागार में कैद 
औरतों से मिलने जाना चाहती है। 

“नहीं, नहीं एलिज़ाबैथ,” वे घबराकर बोले। “न्यूगेट कैदखाने में जो औरतें 
हैं वे सब गुनाहगार हैं। वे इसलिए कैद हैं क्‍योंकि उन्होंने बहुत ही बुरे काम 
किए हैं। तुम ऐसे लोगों के बीच जाने के लिए अभी बहुत छोटी हो। ऐसा 
करना ख़तरनाक हो सकता है। तुम्हें इससे नुकसान पहुँच सकता है।” 

“खैर! अभी तुम्हारी उम्र कम है पर जल्द ही तुम बड़ी भी हो जाओगी। 
तब तक ऐसा करो तुम अस्पताल जाकर वहाँ के मरीज़ों का दिल खुश करो। 
न्यूगेट तुम बाद में जा सकती हो।” 


पहले तो एलिज़ाबैथ दुखी हुई | पर बाद में उसने सोचा,“यह ख़याल 
भी अच्छा है!” 

सो वह अस्पताल गई। हरेक मरीज़ के लिए एक मीठी मुस्कान और 
कुछ सदय बातों के साथ। और मरीज़? वे तो एलिज़ाबैथ को देख कर बेहद 
खुश हुए। उन्हें तसल्‍ल्ली मिली कि किसीको तो उनकी इतनी परवाह है कि 
वह उनका हालचाल पूछे। 


अब एलिज़ाबैथ इस काम में बेहद व्यस्त हो गई। वह बेहद खुश भी 
थी। समय गुज़रता गया। वह बड़ी हुई और उसकी शादी हुईं। उसे एक 
नया उपनाम मिल्रा - फ्राय। डर अर 








तब एक दिन एलिज़ाबैथ फ्राय ने तय किया कि वह न्यूगेट 
कैदखाने की ओरतों से मिलने को तैयार है। 

“सावधानी बरतना,” तितली ने कहा। “उनमें से कुछ स्त्रियाँ कैद 
होने के पहले भी बेहद खराब इन्सान थीं। और कैदखाने में हालात 
इतने खराब हैं कि वे और भी ख़तरनाक बन गई हैं। वे एक-दूसरे से 
ज़ालिमाना बरताव करती हैं। वे तुम्हारे साथ भी सख़्ती से पेश आ 
सकती हैं।” 
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एलिज़ाबैथ फ्राय पहले तो बिलकुल भी न डरी, पर कैठखाने में 
घुसने के बाद वह दहल गइ। 

“यह तो भयावह है,” वह चीख पड़ी। “कितनी गन्‍्दगी है यहाँ। 
हवा इस कदर घुटी है कि साँस लेना तक दूभर है। कितना भयानक 
होगा इन हालातों में जीना।” 


सचमें हालात डरावने थे। कैदखाने में बन्द ये औरतें आलसी हो चुकी थीं ओर 
बेहद गन्दी थीं। उनके बाल उलझे थे और कपड़े फटे-चीथड़े। वे एक दूसरे पर गुस्से 
से चिल्ला रही थीं, आपस में लड़-झगड़ रही थीं। 

क्यों ? 


इसलिए उनके पास करने को कुछ बेहतर नहीं था। इसके अलावा, वे क्‍या 
करती या नहीं करती हैं इसकी परवाह भी किसीको नहीं थी। किसीने उन्हें यह 
बताया-सिखाया ही नहीं था कि एक-दूसरे से नेकी भी बरती जा सकती है। 


























“अरे, नहीं!” एलिज़ाबैथ तब बरबस बोल पड़ी जब दो औरतें 
आपस में गुत्थम-गुथ्था हो गईं। वे घायल जानवरों की तरह एक-दूसरे 
को नोच-खसोट रही थीं। उन्होंने गाली-गलौज की, लातें जमाई। 

“मेहरबानी से यह सब बन्द करो!” एलिज़ाबैथ ज़ोर से बोली। 
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औरतों ने चौंक कर लड़ना बन्द किया। वे एलिज़ाबैथ को घूरने लगीं। “हम उसकी सुन्दर आँखों को नीला-काला भी कर सकते हैं,” तीसरी ने जोड़ा। 
“ये लो, यह मेम साहिबा हमारा मखौल्र उड़ाने आई हैं,” एक ने कहा। “पर मैं आपका मखौल्र उड़ाने नहीं आई हू, ' एलिज़ाबैथ ने जल्दी से कहा। 
“चलो अपन उसके शानदार कपड़े फाड़ डालते हैं,” दूसरी बोली। “मैं तो आपकी मदद करना चाहती हूँ।” 





























“शायद हमें लौट जाना चाहिए.” तितली बोली। पर तब उनमें से एक स्त्री बोल उठी “यह मेम कुछ तो अलग है। 
“तुम्हें जाना हो तो तुम त्रौंट जाओ,” एलिज़ाबैथ ने ढिठाई से कहा, इसके कपड़े शानदार नहीं हैं। इसकी टोप पर कोई पंख या फूल खोंसा हुआ 
मैं तो यहीं रुकूंगी।” उसने गुस्साई औरतों को देख मुस्कुराने की कोशिश की। यम 


“तो फिर हम इसके साथ भला क्‍या करें?” दूसरी ने पूछा। 








“अरे ये कैदी औरतें एलिज़ाबैथ फ्राय को घेर रही हैं,” इतने में एक पहरेदार “काश में इन्हें यह भरोसा दिला सकती कि मैं। उनका भला ही चाहती 


ज़ोर से बोल उठा। “लगता है वे उसे मार ही डालेंगी।” हू।” एलिज़ाबैथ ने मन ही मन कहा। 

अब तक एलिज़ाबैथ भी घबरा चुकी थी। औरतें उसके इतने करीब आ चुकी “शायद भरोसा दिला भी सको,” तितली फुसफुसाई। “उधर देखो, उस बेचारे 
थीं कि पहरेदारों को केवल उसके टोप का ऊपरी हिस्सा ही नज़र आ रहा था। बीमार बच्चे को।” 
“मैं यह कतई ज़ाहिर नहीं करुंगी कि मैं डरी हुई हूँ,” एलिज़ाबैथ ने खुद से कहा। 'एलिज़ाबैथ ने उस ओर देखा। और तब कुछ ऐसा किया जिससे सब 


“मैं बिना हिलेड़ले अड़ी-खड़ी रहूँगी | अचरज में पड़ गए - सिवा तितली के। 








एलिज़ाबैथ गुस्साई औरतों के झुंड से दूर उस नन्हे बच्चे की ओर 
बढ़ी, जो ठण्डे फश पर पड़ा था। उसने बच्चे को अपनी बाहों में उठा 
लिया। 

“सखियों,” उसने कैदी स्त्रियों से कहा। “आप में से कई माए हैं। मैं 
भी एक मां हूँ। मैं आपके बच्चों की हालत से बेहद दुखी हूँ। क्या हम 
इन मासूमों के लिए कुछ नहीं कर सकते? क्‍या आप चाहती हैं कि वे भी 
बड़े होकर असली कैदी बनें? क्‍या इन्हें भी चोर-लुटेरा या कुछ और भी 
बुरा बनना भर सीखना है? 














अचानक सारी बन्दिनियों ने चिल्‍्लाना और धमकाना बन्द कर “कैदखाने के बाहर के किसी भी इन्सान ने अब तक कभी हमारे 
दिया। कुछ रोने लगीं, उनकी आँखों से आँसू बह निकले। बच्चों की या हमारी परवाह नहीं की,” उनमें से एक बरबस बोल पड़ी। 
“अरे यह मेम तो नेकदिल है,” वे बोल उठीं। “वह सचमें हमारी वह एलिज़ाबैथ फ्राय के बैठने के लिए एक कुर्सी ले आई। 
मदद करने आई है।” 














“हमें केदखाने में ही बच्चों के लिए एक स्कूल खोलना चाहिए, शायद 
तब जितनी भी औरतों के बच्चे थे वे उन्हें एलिज़ाबैथ से मिलाने लाई। इससे मदद मिले।” 
बच्चे इससे पहले किसी बाहरी वयस्क से मिले ही नहीं थे जिसने उन 
पर ध्यान दिया हो या उनको लेकर फिक्र की हो। उन्हें इसकी आदत तो 
नहीं थी, पर उन्हें यह अच्छा त्रगा। वे शरमाते-झिझकते मुस्कुराए। 
“वे खुश दिख रहे हैं.” तितली ने सोचा। “कम से कम चन्द मिनट 
पहले वे जैसे थे उससे तो कहीं ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं।” 


“हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए,” एलिज़ाबैथ ने स्त्रियों से कहा। 








एलिज़ाबैथ फ्राय ने न्यूगेट में केद औरतों के बच्चों के लिए स्कूल 
शुरू किया। वह उन्हें पढ़ना, हिज्जे करना और सीना-पिरोना सिखाने 
लगी। 


इन बच्चों की माँओं में अधिकतर खुद भी पढ़ना-लिखना नहीं 
जानती थीं। वे कक्षा के दरवाज़े से अन्दर झांक कर देखतीं और सोचतीं, 
“काश! हम भी स्कूल जा सकते!” 











आखिरकार एक दिन कुछ औरतें एलिज़ाबैथ के पास गडं। “क्या 
हमारे लिए भी एक स्कूल खुल सकता है?” उन्होंने मिन्‍नत-चिरौरी से 
पूछा। 

“मुझे पक्का पता नहीं,” एलिज़ाबैथ ने जवाब दिया। “हो सकता है 
कैदखाने के अफसरों को यह बात पसन्द ही न आए। पर पूछने में क्‍या 
छा ० 





एलिज़ाबैथ फ्राय ने जेल के अधिकारियों को अपने घर आने का नन्‍यौता 
दिया और उनसे स्कूल के बारे में चर्चा की। 

“अगर हम कैदखाने को एक बेहतर जगह बना सकें,” उसने कहा, “और 
इन महिलाओं को कोई उपयोगी हुनर सिखा सकें, तो कैद से छूटने के बाद वे 
एक बेहतर ज़िन्दगी जी सकेंगी।” 

“ऐसी कोशिश नाकाम ही रहेगी,” अफसर बोले। “पर आपके सामने यह 
सिद्ध करने के लिए कि उनके प्रति हमदर्दी आपकी भूल है, हम आपको 
कोशिश करने देंगे।” /) 








सो अब एलिज़ाबैथ फ्राय ने न्यूगेट की बन्दिनियों के लिए एक स्कूल 
शुरू किया। 

“अगर आप पढ़ना और लिखना सीख लेंगी,” उसने उनसे कहा, “तो बाद 
में सफल होने की गुंजाइश बढ़ेगी ओर आप कैदखाने में भी नहीं लौटेंगी।” 

“काश! में भी पढ़-लिख सकती,” तितली ने सोचा। पर यह तो हो ही 
नहीं सकता था। तितलियाँ पढ़ना-लिखना सीखती जो नहीं हैं। 


तितल्रियाँ सीती-पिरोती या बुनती भी नहीं हैं। पर एलिज़ाबैथ फ्राय ने 
कैदखाने की इन औरतों को सीना और बुनना भी सिखाया। 

“अगर आप हाथों से चीज़ें बनाना सीख लें,” एलिज़ाबैथ ने कहा, “तो 
आप खुद अपने ही काम से अपना गुज़ारा चला सकेंगी। कैद से छूटने के 
बाद आपको भीख मांगने या चोरी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।” 

“अरे वाह!” औरतों ने सोचा। वे अपने स्कूल में रंग-बिरंगी दुलाइयाँ 
बना कर बेहद खुश हुईं। 








कई औरतों के लिए दुलिडयों की बिक्री से मिले पैसे पहली बार 
ईमानदारी से कमाई गई आमदनी थी। वे इन पैसों से कैदखाने में बनी 
छोटी-सी दुकान से चीनी और चाय पत्ती जैसी चीज़ें ख़रीद सकीं। उन्हें 
अपनी कोशिश पर बड़ा फ़क्र हुआ। 


“मैं आपकी बनाई ये दुलाइयां ले जाऊंगी और उन्हें आपके 
लिए बेच दूंगी,” एलिज़ाबैथ ने उनसे कहा। “तब में वे पैसे आपको 
दे दूंगी, जिससे आप अपने लिए छोटी-मोटी चीज़ें खरीद सकेंगी।” 

“आप सचमें बेहद नेक हैं एलिज़ाबैथ फ्राय,” बन्दिनियों ने 
कहा। “शुक्रिया!” 


“मैं बहुत ही खुश हू, ” उनमें से एक ने कहा। “इतनी खुश मैं पहले 
कभी नहीं हुई।” 
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तब एक दिन अधिकारी यह देखने आए कि कैदखाने में सब कुछ कैसे 


का दरअसल औरतों ने खद ही धीरे-धीरे कैदखाने को साफ कर दिया था। 
चल रहा है। के 


वे खुद भी नहा-धो कर साफ थीं। केदखाने की ऐसी काया-पल्रट हो चुकी थी 
मानो वह एक छोटी-सी दुकान हो या एक दोस्ताना घर। औरतें आपस में 
लड़-झगड़ नहीं रही थीं। वे तो एक-दूसरे की मदद कर रही थीं। 


“अरे रे, यह क्‍या हुआ?” वे अचरज से बोल उठे। “वहाँ देखो! सब कुछ 
कितना साफ-सुथरा है। और ज़रा उन औरतों को तो देखो। कितनी खुशमिजाज़ 
और अच्छी लग रही हैं वे।” 





जेल अधिकारी इस बदलाव से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने // 


गाँव के लोगों को कैदखाने में आए बदलाव के बारे में बताया। ५ ध् 
“देखिए तो सही,” वे बोले, “अब कैदखाना कितना अच्छा हो क। 
गया है। जब से नेकदिल एलिज़ाबैथ फ्राय वहाँ कैद औरतों की मदद 
करने आई हैं कैदखाने की काया-पल्नट हो गई है।” पे ८ 
(2 +- द् 
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जल्द ही अधिकारियों ने एक बैठक बुलाई। 

“न्यूगेट में पुरुष कैदी भी है.” एक अफसर ने कहा। “शायद हम 
उनकी भी मदद कर सकते हैं, जैसे आपने औरतों की की।” 

“बेशक करनी चाहिए,” एलिज़ाबैथ फ्राय ने कहा। “बस आप उनसे 
नेकी का बरताव करें। मुझे लगता है कि जब आप किसीसे नेक बरताव 
करते हैं जो गुंजाइश यह बनती है कि वह भी पल्रट कर नेकी बरते। 
कितना अच्छा हो कि हम कैदखाने में बन्द सभी लोगों को बेहतर और 
नेक इन्सान बनना सिखा सकें।” 


“हम भरसक कोशिश करेंगे.” अधिकारी जोश से बोले। “शुरुआत 
हम हरेक कैदखाने में एक स्कूल खोलने से करेंगे।” 

और सचमें उन्होंने स्कूल खोले। यह तजुर्बा कामयाब रहा। क्योंकि 
जब कैदियों को यह अहसास हुआ कि कोई उनकी भी परवाह करता है, 
और जब उन्होंने कोई हुनर सीख लिया, तो यह संभावना भी घटी कि वे 
फिर से किसी जुरमम में फंसे। 











जल्द ही एलिज़ाबैथ को ग्रेट ब्रिटेन के कोने-कोने से ख़त 
मिलने लगे। ये इतने सारे थे कि उनकी बेटियों को उन्हें पढने में 
मदद करनी पड़ती। 

“माँ, यह ख़त तो एकदम खास है,” एक दिन उनकी बड़ी बेटी 
ने उमगते हुए कहा। “इस पर लाल मुहर लगी हुई है। यह भला 
किसका हो सकता है?” 
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एलिज़ाबैथ उस ख़त को पढ़ बेहद खुश हो गईं। दरअसल यह हाउस ऑफ कॉमन्स (संसद का 
निचला सदन) में आने का आमंत्रण था। उनसे कहा गया था कि वे आ कर सभी सदस्यों को बताएं 
कि ब्रितानी कैदखाने में बन्द लोगों के साथ कैसा बरताव किया जाना चाहिए। ताज्जुब की बात यह 
थी कि इससे पहले देश की महारानी के अलावा किसी दूसरी महिला को सरकार से अपनी बात 
कहने को कभी न्‍यौता नहीं गया था। एलिज़ाबैथ पहली महिला थीं जिन्हें यह मौका मिला। 

“क्या में भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? तितली ने पूछा। “बेशक!” एलिज़ाबैथ ने कहा। सो 
वह और तितली हाउस ऑफ कॉमन्स गए। 





“जवाब बिलकुल आसान है,” एलिज़ाबैथ ने संसद के माननीय पुरुषों 
से कहा। “कैदखानों को दरअसल लोगों को सुधारने की शालाएं होना 
चाहिए। ऐसी जगह जहाँ बुरे काम करने वाले अच्छा बनना सीख सकें। 
कैदियों के साथ कठोर बरताव कर, उन्हें भूखा रख या उनका अपमान 
कर हम उन्हें अच्छा बनना सिखा ही नहीं सकते।” 








उन्होंने आगे जोड़ा, “जवाब है उनके साथ नेक बरताव करना, उनकी 
मदद करना, वे खुश रह सकें इसकी फिक्र करना। जब वे खुश रहेंगे तब 
अच्छा बरताव भी करेंगे।” 
“पता है, वे सच कह रही हैं,” हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों ने कहा। 
“मुझे तुम पर फक्र है एलिज़ाबैथ!” तितली फुफुसाइ। 
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ख्च्छ 


मा । 


इसके बाद एलिज़ाबैथ फ्राय को यरोपीय महादवीप आमंत्रित किया 
के देशों के राजाओं, रानियों और राष्ट्रा८ 
जानना चाहते थे कि उनके कैदघरों को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। 


क्षों से मिलने। वे सब 


श्य 


# 


५ 


गया, वहा 


एलिज़ाबैथ बग्धियों में सवार हो उनसे मिलने गई। 
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एलिज़ाबैथ ने यूरोप के राजा-रानियों से कहा कि सभी लोग, यह कहते समय एलिज़ाबैथ को बेइन्तिहा खुशी हुई | क्योंकि 
कैदी तक, अच्छे बन सकते हैं। पर यह संभावना तब अधिक रहती है उसे मात्रूम था कि किसी इन्सान के साथ नेकी बरतने से कितना 
जब उनसे रहमदिली से पेश आया जाए। अच्छा महसूस होता है। 











बेशक तुम खुद यह तय कर सकते हो कि अपनी पर जो भी तरीका तय करो, हम यही उम्मीद करेंगे 
ज़िन्दगी में तुम नेकी को किस तरीके से अपनाओ। वह तुम्हें पहले से ज़्यादा खुश इन्सान बना सके। 








ठीक हमारी दोस्त एलिज़बैथ फ्राय की तरह। 





कुछ ऐतिहासिक तथ्य 


एलिज़ाबैथ फ्राय ने बन्दीगह सधार के लिए अपने समय में जो कछ 
किया, वह उनके पहले किसीने नहीं किया था। कैदखानों के हालात सधारने 
का यह काम शुरू तो इंग्लैण्ड में हआ पर जल्द ही यरोपीय महादवीप के 
अधिकांश देशों में फैला। 


एलिज़ाबैथ गूर्नी का जन्म 4780 में हआ। उनके पिता एक सफल बैंकर 
थे। इतने सफल कि अंग्रेज़ी में धनी व्यक्ति के लिए कहा जाने लगा 'गर्नी 
जितना अमीर'। गूर्नी परिवार क्वेकर था, (क्वेकर सभी इन्सानों को समान 
और ईश्वर का अंश मानते हैं और सादा जीवन जीते हैं।)। पर कटटर 'प्लेन 
क्वेकर' नहीं था। सतरह बरस की होने पर एलिज़ाबैथ 'प्लेन क्वेकर' बन गईं 
और सादे कपड़े पहनने लगीं। उन्होंने साज-सिंगार छोड़ दिया। 


एलिज़ाबैथ का विवाह जोसेफ फ्राय से हआ, जो खद भी क्वेकर थे। तब 
उनका नाम एलिबैथ फ्राय हो गया। 


न्यगेट कैदखाने के बारे में एलिज़ाबैथ को 4843 में पता चला। यह 
बंदीघर लन्दन के सबसे पराने और बदनाम इलाके में बना था। वहाँ चार 
कमरों में चार सौं महिलाए ठंसी हई थीं। पचास बच्चे भी अपनी माताओं के 
साथ वहीं कैद थे। वे गंदे चीथडे पेहनने पर मजबर थीं। वहाँ न तो पलंग थे 
न बिछोने, न पखाने थे, ना ही सर्दियों में गरमाहट का बन्दोबस्त,न हवा थी 
ना रोशनी। 


एलिज़ाबैथ फ्राय और उनके क्वेकर मित्रों ने अपना काम नन्‍यगेट में 
गरम कपड़ों की व्यवस्था और शिक्षा के साथ श॒रू किया। एलिज़ाबैथ ने इन 
कैदी औरतों में उम्मीद की लौ जगाई और उनसे खद को सघारने की ज़रूरत 
पर बात की। पर केवल्न इन बन्दिनियों से नहीं, एलिज़ाबैथ ने जेल 
अधिकारियों ओर कानन बनाने वालों से भी बात की। उन्हें प्रेरित किया 
ताकि वे कैदियों की फिक्र करें। 


नेक बरताव से जब कैदियों के आचरण में नाटकीय सधार नज़र आने 
लगा तो एलिज़ाबैथ के विचार समचे इंग्लैण्ड में फैले। फ्रांस, हॉलैण्ड, डेनमारक 
और प्रशिया के शासकों ने भी उनकी सलाह चाही। रूस के शासक ने तो 
सेंट पीटर्सबर्ग में एक नए बंदीग॒ह को उनके ही सझावों के हिसाब से बनाया। 
उनकी योजना इस कदर कारगर रही कि ज़ार के मह से बरबस यह निकला 
कि खुद एलिज़ाबैथ दुनिया के अजूबों में एक हैं! 





जोसेफ फ्राय एलिज़ाबैथ की कारगज़ारियों से हमेशा इत्फाक नहीं रखते 
थे। पर उन्होंने वादा किया था कि वे उनके काम में कभी दखल नहीं देंगे। 
यह वादा उन्होंने निभाया भी। अपने पति के इस सहयोग के करण 
एलिज़ाबैथ न केवल अपने वैवाहिक जीवन का आनन्द ले सकी बलल्‍की अपने 
काम पर परा ध्यान भी दे सकीं। उसे बाकायदा सलीके से कर सकीं। उनके 
ग्यारह बच्चे थे, जिनमें आखिरी 4822 में ठीक उस दिन पैदा हआ जिस 
दिन उनके पच्चीस नाती-पोतों में पहला पैदा हआ था। 


4845 में अपनी मृत्य के पहले उन्होंने कई क्षेत्रों में सधार की अगृवाई 
की थी। कैदखाने से छूटने के बाद बन्दी स्त्रियों की देखभाल व मदद 
लिए उन्होंने समितियाँ बनाईं। देश के कानन में बदलाव लाने के लिए 
उन्होंने संघर्ष किया। इसलिए क्योंकि उन दिनों सेंधमारी, दुकान से सामान 
उठा लेने या छोटी-मोटी चोरी करने पर भी किसी परुष, स्त्री या बच्चे तक 
को काननन फांसी की सज़ा दे दी जाती थी। 


फ्रांस के शासक को दी गई एक रपट के अंत में उन्होंने जो शब्द 
लिखे थे वे आज तक सटीक और जीवन्त हैं - “जब आप कोई कैदखना 
बनाएं तो बेहतर होगा कि उसे यह ध्यान में रख बनाएं कि आप खद या 
आपके बच्चे भी किसी दिन उन कोठरियों में हो सकते हैं! 


